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दो शब्द : 


slee, y s'ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

यदि यह सत्य है कि भाषा विद्वानों के मस्तिष्क से 
सोचकर जन साधारण के पैरों से चलती है तो जो भाषा 
जनपथ गलियारों और पगडंडियों से कतरकर faga 
परिषदों ओर राज परिवेषो में हो चलने का अपना दायरा 
बनाले वह भाषा शनेः शनेः सिमट कर केवल विशेष 
वर्षो बुद्धिजोवियों ग्राचार्यो तथा पंडितों के ही भ्रध्ययन 
मनन चिन्तन तक तथा वाणी विलास हो को वस्तु रहकर 
कालान्तर में विशालकाय ग्रंथालयों को यदि सामग्रो बन 
जावे तो इसमें श्राशचर्य हो क्या । 

WHAT) यही एक प्रधान कारण दीखता है कि 
जिस संस्कृत at ate साहित्य इतना gata गंभीर प्रतल 
उवर ओर महान रहा उसका ही बाल ओर जन साहित्य 
इतना क्षीण । काश ! saat और राजपुरुषों के साथ 
साथ जन साधारण को भो संस्कृत नाटकों में देववाणी 
हो में बोलने का श्रवसर मिला होता राम और दुष्यन्त 
झपनी प्रयसियों सोता ओर शकुन्तला से भी यदि संस्कृत 
मं न बोल सके ag कंसो विडम्वना है । 

म ऐसा विशाल और श्रपरिमेय साहित्य ग्रपने नन्हे- 
मुन्नो के लिये न तब कुछ दे सका और न ag कुछ देता 
दोखता हु । श्रपने प्रारंभिक पाठों के रूप में श्रपने बच्चों 
के सामने वे हो धातुपाठ और कारक रचना जिसे और 
झागे IR वाली पीढ़ी कभी भी बरदाश्त नही कर सकती 
विरोषतः एसे समय में कि जब संस्कृत भाषा का श्रध्ययन 
जन साधारण को हृष्टि में कुछ भ्रर्थकर नही रहा । 

प्राचीनकाल में rat mada विशारदों | 
भोर पुरोहितों के लिये संस्कृत का भ्रध्ययन न केवल. 
अनिवाय ही था, परन्तु उसके समुचित ज्ञान को गहराइयां | 
भी उतनो ही आवश्यक । व्याकरण में परा दक्षता हो: 
संस्कृत अध्ययन की श्राधार शिला बनी .। .'बाधते! केः 
स्थान में 'बाधति' बिलकुल गवारा नहीं - .. 

किन्तु ait जव संदर्भ बदल चुके'हे--संस्कृत के 
deer SEP 


= =, 
७ 
क क रा 
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शास्त्रियो ओर महापंडितों के भ्रतिरिक्त हमें जब जनसाधा- 
रण को इतक्ो'क्षमता०देभर'हे GERONDE के बीच 
भाषा भाव ज्ञान ओर विज्ञान की संचार व्यवस्था को 
समझ सके । अपने ऋषियों को बपौतो को अपने maat 
के द्वारा प्रदत्त भ्रच्छाइयों का उचित मूल्यांकन कर 
उनको आत्मासात्‌ कर सके तो संस्कृत अ्रध्यापन को एसी 
सुगम शेली हमं भ्रपनानी होगी कि कम से कम भाषा का 
प्रथम परिचय उसके विशेष मिठास से हो । कुनेन होते 
हुए भो मीठी रहे । एक बार किसी वस्तु विशेष के प्रति 
आकर्षण होने पर क्रमशः उसको दुगेस गहराइयों को भी 
मनुष्य पार कर सकता है । पहिले भाषा के प्रति मोह 
फिर व्याकरण का क्रमशः ज्ञान । बेलों के ्रागे गाड़ी 
रखना कभी हितकर नही । 
सोभाग्य से हमारी प्रान्तीय भाषाओं और विशंष कर 
राष्ट्र भाषा हिन्दी म॑ इतना निखार ग्रा रहा है कि उनकी 
ओर संस्कृत भाषा को शब्दावलियों में विशेष mar 
नहीं दीखता । विभक्तियों और धातुचिह्नों को परे कर 
दिया जावे तो उनसे कोई अन्तर नहीं । 
ऐसी समान शब्दालियों की आधार शिला बनाकर 
देश और काल के अनुरूप बालमनोविज्ञान वाताबरण 
भोर आधुनिकता को समरस कर विशेष दक्षता के साथ 
एसा प्रारंभिक संस्कृत साहित्य प्रस्तुत किया जा सके जो 
नन्हे मुरनों ओर जन साधारण को अपनी ओर कुछ खींच 
सके तो हम सस्कृत अध्यापन के प्रथम सोपान पर निदच- 
यतः पहुंच चुकगे । हमें प्रान्तीय भाषाओं और हितोपदेश 
पंचतंत्रकथा सरित्सागर जंसे किशोरसाहित्य को बोच 
को खाई उपर्यक्त नवलिखित बाल एवं जन सरल संस्कृत 


साहित्य से पाटना होगा ओर इसक लिये सरलतम संस्कृत 
में बाल और जन गोत नाट्य नृत्य प्रहसन नाटक ओर 


मंच के श्रतिरिक्‍त ग्रन्य कोई दिधा नहीं दीखती । इस क्रम 
. के विकास के लिये शासन ग्रागे झाफर एसे हो संस्कृत 
O बोलपढों का निर्माण करा सका तो वह दिन दूर नहीं जब 
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कडन संस्कृत भो उतनी ही, गले उतर, जावेगी जितनी 
कव्वार्लियी औरे ध्वनि चित्रो के माध्यम से कठिन रबी 
फारसी युवत गेय Bs । 

ऐसे बालळोक प्रिय सरल संस्कृत के प्रचार को 
विद्युत गति प्रदान करने क लियं जिलास्तरीय नहीं तो 
सभागस्तीय संस्कृत कलापथक रखें जावे जो एसी रोचक 
ओर बोधगभ्य विद्या के माध्यम से संस्कृत भाषा के 
साथ साथ देश निर्माण का कार्य कर सके। 

तपोवन विद्यापीठ का निर्माण इसी एक प्रधान- 
लक्ष्य को लेकर हुआ है। mada महा विद्यालय भोर 
Male शोध संस्थान इसके भ्रनुसांगिकलक्ष्य हें । 
पिछले बीस वर्षो क लम्बे afaa में हमें प्रथम सफलता 
के दशन तब हुए जब संस्कृत कवि कुल शिरोमणि महा 
कवि कालिदास को उज्जयिनो के रंग मच पर हमारे 
छात्रों द्वारा अभिनोत 'साकतम्‌' ने लगभग दस हजार 
दशकों को मंत्रमुग्ध कर द्या । aa से हमारे गीतों को 
टपरिकाडिय के बेशुमार प्रदर्शन हमारे देश क विभिन्न 
भागों में हो रहे हें। दिल्‍ली, वाराणसो, हरिद्वार, भोपाल, 
सागर, जबलपुर श्रादि नगरों में हमारे श्रनेको प्रदर्शनों 
को न केवल भूरि-भूरि प्रशंसा ही मिली भ्रपिसु संस्कृत क 
Hel विद्वान sio मंडन मिश्र, gio सत्यव्रत दिल्ली, 
Sto रेवाप्रसाद द्विवेदी, पं. वटुकनाथ शास्त्री वाराणसो. 
To त्रिलोकधर ad हरिद्वार, sto रामजी उपाध्याय 
Sto guara agad जबलपुर के साधवाद हमारी 
विशेष प्रगति के पाथेय रहे । 

संस्टृत पालंप्रकृत के धरधर fagia दिवंगस gie 

हीरालाल जन ने तो इस शंखी मं 'यीतयोविम्द' को समता atz 
सारल्य देखे । मध्यप्रदेश के adma राज्यपाल महामहिम 
सत्थनारायणसिह ने भी इन गोतों को विशेष ध्यान पूर्वक सुनकर 
हम कृतार्थ fears 

गावो को पगडंडियों में भो हम जनगीतों alc लोक medi 
के साध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहे हुं । हमारी ग्रामीण 
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मंडलियों द्वारा लगभंग एक gg dè फे कार्य क्रम विशेष सफलतए 
के साथ ग्रामी ON zeA थ hagho ९/सहसकोकआंगली क 
gaad बाजारों हाटों भें भ्रपने dega Mal फो टेपरिकार्डिय 
को पहुंचाने को योजत? बन चक्की है । केन्द्रीय शासन ने भो हम 
दो हार रुपये इस विधा फे प्रसार प्रचार फे लिये दिये हे ५ 
प्राथमिक शालाग्नों फे बालको के लिये भो हम रोचक गेय बाल 
गोत प्रस्तुत कर रहे हे । । इसी प्रमियान की श्रुंखला में हमारी 
गोकुलम्‌, जनमारत्ती, बाल दिलास माला, नवनोत चौरः, लोक 
agag पुस्तिका निकल चुकी हूं । प्रस्तुत qaa नाटिका 
'रामं शरणां गच्छामि' उसी TET को एक ग्रोर कड़ी हे । सरल 
संस्कृत घाल मासिक एन्षिका agan फा प्रकाशन भो हमारे 


बिचाराधोन है । हमारे संस्कृत अचार प्रसार के ग्रथ तक प्रयासों 
का मल्यांकन कर शासन झोर जन सायारण से उत्तरोतर पर्याप्त 


सहयोग मिल सका तो हमें विश्वास है कि संस्कृत प्रचार प्रतार 
के लिये हारी तपोदन विद्यापीठ वारासिवनी waa पूर्व एक 
नया लोकमंच देकर Geaa भाषा के लालित्य गेयता मधुरिमा 


रौर रोचकता फो जन साधारण तक पूर्णं रूप से पहुंचाने मं 
HAW सफल होगी । 


wad a alent के सफल निर्देशक mag 
सुरजप्रसाद we वाणिज्य विसागाध्यक्ष, ama निर्देशक ga 
दमयन्ती राइल ओर णोकुमार शक्ल सफल afaafaai भ्रोर 
प्रभिनेता कुमारी कविता घौर slaat भोंडले, सुशोला थंडेलबाल 
go नीलिमा शोबास्तव, go मंदा gang gio रामछबीला 
[त्रपाठो तथा जयप्रकाश चोरे ale छात्र नतंकों को धन्यवाद 


दते adi naat कि जिनके जिना प्रस्तुत पुस्तक का वतमान 
स्वरूप BANA रहता । 


में इस दिशा Raad आगे को गति विधियों को मां 
सरस्वती को प्रेरणा पर छोड़कर झाप सद की मंगल कामना के 
साथ नाटिकः के झन्तर्सावों भे विलोन होने के लिये पुनः उद्घोष. 
करता हू UA शरणां गर्छामि' । 


शनिवार १२ मई १९७३१ 


तपोवन विद्यापीठ -लेखेक 
वारासिवनो a.S. ) 
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नृत्यगो ति-नाटिका 
रासं शरणं Testa 


प्रथमं इश्यम्‌ 


प्रविइय नटोनटो प्रार्थयते 
रंगमंच पर प्रवेश कर नटी AIT नट गान करते हें । 


नटी- रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे । 
राजाओं में tes stan जी सदा विजय को प्राप्त करते हैं । में 
लक्ष्मीर्पात भगवान राम का भजन करता हूँ । 


az- रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय AER नमः । 


जिन रामचन्द्रब्रौ ने सम्पूर्ण राक्षस सेना का fasada कर दिपा था 
में उनको प्रणाम करता हूं । 


नरी- रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ । 
राम से बड़ा मोर कोई maa नहीं है । सें उन रामचन्द्र जो का 
दात हूं । 

नट- रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर । 


मेरा चित्त सदा भगवान धोराम में हो लोन रहे। हे राम मेरा 
सवसागर से उद्धार कीजिए । क 
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नटी- 


नट- 


नटी- 


नट- 
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(२) 


श्री रामचन्द्र-चरणो मनसा स्मरामि । 
म॑ ओरामचन्द्र जी के चरणों का मन से स्मरणा करता हूँ । 


श्रीरामचन्द्र-चरणौ वचसा TAA 1 
झीर।मचन्द्र जो के चरणों का याणी से कोतंन करता हूं । 


श्रीरासचन्द्र-चरणो शिरसा स्मरामि । 
श्रीरामचन्द्र जी फे चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ 


श्रीरामवन्द्र-चरणौ शरणं प्रपद्ये। (रामरक्षास्त्रोभसे) 
तथा श्रीरामचन्द्र जी के चरणों की शरण लेता हूँ । 


(नरी नटों गच्छतः) 
(घोषकः आगत्य ढोल वादयन्‌ सूचयति) 
घोषक श्राकर ढोल वजात? हुआ सुचना देता है ॥ 


भो साकेतवासिनः ? आनन्दः । श्रानन्दः । हर्ष: ॥ 
हें साकेतनिवासिश्रो ! भ्रानन्द हे । maa है। हर्ष है । 
श्वः रामराज्यतिलकमङ्कलं भविष्यति । सर्वे 
गायन्तु । नृत्यन्तु । गायन्तु । नृत्यन्तु भोः । 
कल राम का राज्यतिलक मंगल होगा । सभी गावे नाचें। यावें 
नाचे हो । 

(पुनः पुनः die वादयन्‌ निष्क्रामति) 
बार दार ढोल बजाता हुआ निकल जाता है 1 


प्रविश्य साकेत-वासिनः गायर्ति नृत्यन्ति च 
साफेतवासी झाकर के गीत गाते हैं और नाचते हैं । 
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(३) 


(गीतम) 


रामराज्यमङ्कलं भविष्यति पले क्षणे । 

भवतु लोकनृत्यं गहे गहे पुरे वने । 
नारीनराः सन्तु MATTIN: । 

भवतु राजा रामः सुखी देशः ग्रामः। . 

बहतु अमृतमयी धारा UQI 
पल क्षण में ही रामराज्य का महोत्सव होगा । घर घर नगर 


श्रौर बन में लोकनृत्य हो। नर नारो प्रार्थना करे । राम राजा हों । देश 
six गांव सुखो हो । शमत फो धारा बहे UU 


राजते पताका प्रासादे कथम्‌ । 
“dd मुदङ्गत्यंतादे कथम्‌ । 
वस्त्रसुवणंदानं मधुरपेयपानम्‌ | 
अस्ति हासः विनोब: maa कथम्‌ NRU 


राजमहल पर फंसा सुम्दर ध्वज लहरा रहा है । मुदंग भरी के 
नाद पर अतीव मनोहर नृत्य हो रहा है । कपड़े और ged का दान 
दिया जा रहा है । मधुर पेय (शरबत) का पान हो रहा है । झयोध्या 
नगरी में अपार झानन्द WT खुशी मनायी जा रहो है । 


यत्र तत्र सर्वत्र सुधा-निझंरी 
झलंकृता वधूवत्‌ भ्रयोध्याषुरी ॥ 

ga विद्यते स्वर्गः सुखी वर्गः वर्गः । 
सोददायिनं दिनं मोदप्रदा शर्वरी ॥ ३॥ 


झयोध्यानगरी भें AAA अमुत का भरना बह रहा है AT वह 


झलंकत नवोढावधू के समान सुशोभित हो रही है । वहां भ्राज स्वर्ग उतर 
झया है । जनसमूह सुखी हे । ated देने वाले दिन झौर रात्रि भी 


झआनन्दसयो है । 
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नृत्यन्ति गायन्ति खे सुराद्भनाः । 
पुष्पाण वर्षन्ति देवतागणाः ।। 
भवतु रामशासनं भवतु सुधाप्राशनम्‌ | 
कथं “ad धरायां जनाः जनाः ।।४॥। 
| आकाश भण्डल में देवागंनाएं गीत गा रहो है तथा नृत्य कर रही 
हैं । देवताश्रों के समूह फूलों की दर्षा कर रहे हैं । राम का राज्य होवे । 
सब लोग MAA का पान करें । ged पर जन समूह फिस प्रकार 
आनन्दित हे । 
प्रथमः पुरवासी- किन्तु कथं तत्‌ अपशकुनम॑ भवति | 
परन्तु वह्‌ कंसा झपशकुन हो रहा है । 
द्वितीयः पुरवासौ- RETA भ्रपशकुनम्‌ । 
फेसा अपशकुन | 


प्रथमः पुरवासी- सा मन्थरा अतीव विकृत मुखं कृत्वा 
दत्तचित्तेन *उणोति । 
चह मन्थरा मुख मरोढ़कर ध्यान पूर्वक सुन रहो है। 


द्वितीयः पुरबासी- सा मन्थरा सदा विक्कृतमुखिनी कृष्ण- 
मुखिनी वा भवतु तेन किम्‌ । 
वह मन्थरा टिड़मुही वा कलमी होवे तो उससे वया? 


(चलेव आवाम्‌ । इति निष्क्रान्तौ ।) 


हम दोनो चलें । और वे निकल जाते हैं । 
पर्दा गिरता है 1. 
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दवितीयं दृश्यम 
स्थानं- भ्रन्तपुरस्‌ 


मस्थरा- (प्रविश्य) ह ह ह ह ह। रामः राजा भविष्यति ? 
ह ह ह ह ह। राज्ञो कौशल्या राजमाता भविष्यति ? 
ह हह ह। भरतेन सह राजी ककेयी निर्चासित- . 
जीवनयापनं करिष्यति ? ह ह॒ ह ह ह। नहि । 
नहि । नहि। तस्य एकमात्रोपायः एकमात्रो- 

पायः । रामस्य वनवासः । 


(प्रवेशकर) MO हा हा । राम राजा होगा । रानी 


कौशल्या राज माता होगी। हाहा हा हा भरत के साथ 
रानो कंकेयो निर्वासित जीवन व्यतीत करेगी । नहीं महीं उसका 
एक मात्र उपाय केवल एक ही उपाय राम का वनवास है । 


केकेमो- (आगत्य) मन्थरे ! wat! कुलटे | fa- 
रामस्य वनवासः कथम्‌ । 


(भाकर के प्ररी मन्थरा मन्थरा झो कुलटा प्यारे राम 
का वनवास कंसा । 


मन्थरा अन्यथा भवत्यः वनवासः भविष्यात | 
नहीं तो देवी जी meer बनवास होगा । 


ककेयो- तस्य प्राक्‌ तव एव वनवासं करिष्यामि पिशा- 


fafa | 
उसके पहले A तेरा बनवास went पिशाचिती । 
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(६) 
waq- यदि भाग्ये लिखितं तत्तु भविष्यति एव । 
किन्तु - 
गीतम्‌ 


sd नहि तु We afa । 
भवतु भवेत्‌ यत्‌ तु मे भाग्ये, भवतु भवेत्‌ भविष्यं ॥ 
भविष्यति तु रामः भूपालः, कौशल्या न्‌पमाता । 
यस्माकं ATAN लिखति, दासत्वं सदा विधाता ॥ 
REA अवमन्ये fanaa, तव च भविष्ये चिन्ता । 
कां 'राजमाता' इति नगरे, कथयिष्यति च किल जनता ॥ 
जीविष्यामि क्षणं न महिषि हे, नहि नहि इदम्‌ अलीकम्‌ । 
तृणं न मन्ये चिरंजीव त्व भवतु कस्य ate तिलकम्‌ N 
यदि भाग्य में बनवास लिखा हे तो वही होगा । किन्तु 
झागे में maat सेवा न went । जो मेरे भाग्य सें 
होगा होने दो, भविष्य में जो होगा होने दो । राम wa राजा 
` होंगे रौर कोशल्या राजमाता होगी । हमारे भाग्य में सदा 
दासता हो भगवान ने लिखी है। में झपने भाग्य की कोई 
परवाह नहीं करती। नगर में किसको जनता राजमाता 
ward? हे रानी झब में एक क्षण भी बीवित नहों रहूंगी । 
ug बिल्कुल झूठ नहीं है। किसी का मो राजतिलक हो 
इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। तुम तो चिरजीचिनो 
रहो । 


कंकेयो- कुलटे ! afafa | पिशाचिनि । 


(ते गच्छतः) 
कुलटा ! सॉपिन ! पिर्शाचन ! | बे जातीं हैं ] 
पटाक्षेपः 
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geld. हश्यम्‌ 
(स्यानम्‌-श्रयोध्यायाः राजमार्यः) 


(चत्वारः साकेतवासिनः प्रविज्वस्ति 
चार अयोध्यावासी प्रवेश करते हैं । 


सव--राजमागे कस्य. सः उद्घोषः । कथं सः कोलाहलः । 

किमर्थं सा श्रस्तव्यस्तता? चलेम। धावेम । धावेम । 
(नेपथ्ये) o 
रामराज्यं शीघ्रं भवेत्‌.। रामराज्यं शीघ्रं भवेत्‌ । 
रामराज्यं शीघ्रं भवेत्‌ .। 
(जन समहः प्रविशन्‌) 
राज मागं पर यह कैसा शोर है । यह कंसा कोलाहल ह | 
किस कारण यह अस्तव्यस्तता है । चलें दोड़े। दौड़े । 
( पर्दे के अन्दर ) 


रामराज्य शीघ्र हो। रामराज्य शीघ्र हो | रामराज्य शीघ्र हो | 
(लोगों का भुण्ड प्रवेशकर) 


तत्‌ राज्यरोहणं, परिवतंनं कथम्‌ । 
कस्मात्‌ कारणात्‌, याति राघवः वनम्‌ ।। 
कैकेयी कुत्र कुत्र गता कुटिला मन्थरा | 
भारेण वा तयोः गलति कथं नहि घरा ॥ 
हषंस्य तत्‌ क्षणं, परिवतन कथम्‌ । 
कस्मात्‌ कारणात्‌ याति राघवः I a 

राज्यभिषेक में यह परिवर्तन कंसा ? किस कारण 

से राम a aS हैं । a कैकेयी कहां दै । कुटिल मन्थरा कहां 


गई। उनके भार से धरती क्यों नहीं गलती । उस सुख की बेला 
में यह परिवर्तन केसा ? किस कारण से राम बन को जा रहे हैं। 
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बयं न सहिष्यामहे, AIG व्यवस्थाम्‌ । 
बयं न सहिष्यामहे, कंकेयो-कटु-कथाम्‌ ॥ 


विद्रोहिणः वयं, करवाम विप्लवम्‌ | 
कस्मात्‌ कारणात्‌ याति राघवः वनम्‌ ॥२॥ 


हम राज्य में यह दूसरा प्रबन्ध नहीं सहेंगे । हम कंकेयी की 
कुटिल कथा को नहीं सहेंगे | हम विद्रोही हैं । हम क्रान्ति HOT | राम 
{कस कारण से वनवास को जाते हैं । 

रामेण विना सरिष्यन्ति नगरवासिनः । 

राम: न गमिष्यति न गमिष्यति 22: पणः ॥। 

विद्रोहिणः वयं करवाम विप्लवम्‌ । 

कस्मात्‌ कारणात्‌ याति राघवः वनम्‌ ॥३॥ 


राम के बिना सभी नगरवासी प्राण त्याग देंगे। राम बन 
को नहीं जावेंगे । यह हमारी अडिग शतं है ।:हम विद्रोही हैं । क्रान्ति 
करेंगे | राम बन को क्यों जा रहे हैं। 


नेता- रामः राजा- (राम Tat") 
ad- शीघ्रं भवेत्‌ । 

[जल्दी सिहासन को सुशोभित करें ] 
नेता- कुटिलसस्थरा- (कुटिल मन्थरा) 
सर्व- शीघ्रं स्रियेत्‌ (मुर्दाबाद) 
नेता- रामः राजा- 
सव- शीघ्रं भवेत्‌ | 
नेता- कुटिलमन्थरा . 
सर्वे शौघ्नं स्रियेत्‌- (मुर्दाबाद ) 


पटाक्षेप 
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चतुर्थ हश्यस्‌ 
स्थानम-श्रन्तःपुरम्‌ 
(रामः स्ववनगमनं सोतां सूचयति) - 
(राम अपने बनगमन की सूचना सीता को देते हैं) 


'रामः--वल्लभे ग्रहं -त्यजाभि TER N 


त्यक्तवा छत्र मुकुट चमरांणि, प्रिये गच्छामि वनम्‌ । 
भवात राजतिलकः ममप्रेयसि, ननु दण्डकवन वासे । 
{पत्रादत्तं से च शासनं, शबरकिरातनिबासे । 
कस्य ललाटे लिखति दीनयनजनसेवां विधाता । 
कस्य पिता स्नेही बनदेवः चनदेवों वा माता । | 
ग्नेकांनि कष्टानि. कानने; विपुलं सुखं निकेते । ` 
अतः तिष्ठ मातुः सेवायां हे सम प्रसि साते । 


> प्रिये मैं घर त्याग कर रहा हूं । में BA मुकुट चमर 
को त्याग कर हे प्रिये मैं वन जा रहा हू, है प्रिये अब 
मेरा दण्डकवन में राजेतिलक हान वाला है । yE और 
किरातों की वस्ती में ga पिता ने राज्य दिया है। दीन 
हीन बनव्मसियों की सेवा करना किसके भाग्य में लिखा 
है। बन देवता fran. पिताः:और. वनदेवी किसकी माता 
होंगी । जंगल में बहुत a दुःख हैं और घर में बहुत से सुख 
हैं। इसलिए हे प्रियतमे मां का सवा में हो रहो । 


सोता- प्राणधन अनुचलामि वनवासे । 


त्वया विना मम वृथा जीवन, अ्रस्मिन्‌ साकेत निवासे 
तब दीपे विलसति मे. ज्योतिः तव कूले सम धारा | 


a 
न्य 
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६ १० ) 

तव पुष्पे प्रवहति से गर्धः त्वया विना भ्‌ कारा ! 
क्षणे क्षणे तव चरणःदर्शने, विपिने गिरौ बिहारः | 
पले पले तव ghena, मम च दिव्य-श्यगार: । 
कण्टकानि कुसुमानि भवन्ति तु'परि-संवाद प्रसङ्भ | 
नरकपुरी अपि देवपुरी हे नाथ भवति तव सङ्क ' 
हेप्राणं घेन मैं भी आपके पीछे ae को चलती 
s > पहल स तुम्हारे [वन 
1 इसः साकेत फे राजमहल भे तुम्ह [ मेरा जो ER 
n । तुम्हारे दीपक में मेरी ज्योति जलती हे । तुम्हारे 
किनारे मेरी घार। बहती है तुम्हारे बिना Ss 
हैं । क्षण क्षण भें तुम्हारे चरणों के दशन जंगलों और पवंतों 
वर विहार स्वरूप होंगें। प्रतिक्षण की तुम्हारी कृपा दृष्टि 
मेरा श्व गारः होगी । बन में पारस्परिक वार्तालाप के समय 
कांटे भी फूल बन जावेंगे। हे नाथ तुम्हारे साथ तो नरक- 

पुरी भो देवपुरो हो जावेगी । 

garde 


GR Sr EP 


पञ्चमं हश्यम्‌ 
(mad नाविकानां qaa) | 
(गंगा के किनारे पर॑ नाय॑ चलाने वालों का नाचता) 
(लोफ पीतम्‌) 
बयं भो प्ररण्यपुत्रनादिकाः गंगामाः गभीरे तोरे नोरे , 


नावं नयामः समोरे तोरे AT तोरे तीरे तीरे तोरे वयं भोः। 
लयः गगायाः। जयः थंगायाः । जयः गंगायाः । 
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सर्वे यदा कदा बयं, यामः दाबं पावक 1 
चालयामः तायं प्रातः वयं जले नावम्‌ ।। दयं ।। 
भोजनं SHES तथा वल्कलं च वासः । - 
गिरी गिरो तरौ तरौ अस्माकं निवातः ॥ वयं ॥। 
शर्म: ma: यदा चलति जले, यानम्‌ ॥ 
चलति हलयवायुः यदा वयं गायाम: गानम्‌ । बय ol 
गरे ह्म जंगल के पुत्र मल्लाह हैं। हम गंगा के गहरे पानी 
में, पवन में नाव को किनारे किनारे ले जाते हैं। गंगा मां को जय 
हो गंगा मा को जय हो । गंगा मां की जय. हो.॥ 
हम सब कभी कभी जंगल जंगल घूमते हैं | तथा सुबह शाम 
लल में नाव चलाते हैं। बन के फल हमारा, भोजन है और पेड़ों 
छाल हमारे कपड़े हैं। Tals पहाड़ और वृक्ष वृक्ष पर हमारा ra 
` है। धीरे घोरे जब जल में नोका चलती 1 जबं मलय वायु 
है, तब हम गाना TEE | 


TT 


षष्ठं gam . 
(पञ्चवटय्यां रामसीता लक्ष्मण:) 
(नेपथ्य) Man: j 

"(पदे के अन्दर) गीतं गाया जाता है ।. 
रामलक्ष्मणसोताः निवसन्ति विपिनवासे १ 
दारयन्ति wend रमन्ते वृक्षलता-पाशे ॥ 
सज्जति पस्पासरसिः मैथिली 'सिळ्चति उद्यानम्‌ i 
. qia सायं प्रातः नित्यं विपिनविहंगगानम्‌ .॥ 
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यदा कदा पुष्पाणि आनयति गुर्म्फात सा मालाः :,। 
कथयति सा विविधां कथां सदैव विपिन-बालाः । 
ग्रलंकरोति विविध-पुष्पे: सीता श्रावासन्‌ । 
इष्ट्वा सा. मोदते प्राड्भणे विपिनमगोलासम्‌ ॥ 
Gata मयूरमृगान्‌ मेथिली शशक वा नित्यम्‌ । 
' विहसति लसति मोदते दृष्ट्वा काननलालित्यम्‌ ॥ 
: „„ एकाकिनो . मैथिलो बहुधा गायति मधुगौतम्‌ | 
: graft सा रामेण सुन्दरं पुष्पम्‌ नीतम्‌ '। ' 
धन्यां सा मेदिनो यत्र शोभते जनकबाला । : 
फूल्लति फलति तां ष्ट्वा सा सधुर विपिन-साला ॥ 
“gaara शिखरात्‌ पतति सा धवला निझरिणी । ` 
`. शवेतरक्तपुष्यैः ` शोभते हरिता वनधरंणी i 
धावति nifa यत्र तत्र सवंत्र मृगः परितः । 
यदा कषा भ्रनुवदति जनकतनुजां शुकः हरितः N 
कूजति पिकः सारिका गायति, mafa ललितखग्री | 
यत्र WA अनुचरति जनकतनयां विलोलमृयौ ॥ 
सुस्दराणि प्रष्पाणि आनयति कश्चित्‌ वनवासौ । 
मधुरफलानि अनथति कश्चित्‌ शबरः मुदुभाषी ।। 
यदा कदा लक्ष्मण आनयति"मधुर विपिनफलम्‌ । 
fagata खांदति तदा पिबति सां निर्शरमंधुरजलम्‌ ।। 
: बिंहसतिः -रामः gear: त॑ सेवारतसोसित्र, 
नटति प्रकृतिः great विपिने तत्‌ agian ॥ 
धन्या” सा 'मोदिनी' यत्र सा रघुकलवधुसोता । 
tam: देशः. थस्मिन्‌ सा. 'नारी पावन-गोता ॥ 


= 
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राम लक्ष्मण और सीता बन में निवास करते l ।वुक्षो को 
दराल उनके कपड़े है और वे लताओं को झुरमुट में रमण करते हे । 
सीता पम्पासर मे स्नान करती है। और अपनी वाटिका को सीचती 
है । रोजाना सुबह शाम बनके पक्षियों के गीत . सुनती है। कभी 
कभी वह फूल लाकर मालाए बनाती है । वह सदा विपिन बालाओं 
से विविध प्रकार की कथा कहती है । सीता अपनी कुटिया को बन 
के फूलों से सजाती है। वह {आंगन में हरिणी का नाच देखकर 
हृपित होती है। सीता हमेशा मोर हरिण खरगोशों को बुलाती 
Wal है । वह जंगल के लालित्य को देखकर आन दित खुश और 
प्रसन्न होती है। अकेली मैथिली बहुधा मधुर गीत गाती है । राम 
* द्वारा लाए गए सुन्दर फूलों को चूमती हे । वह धरती धन्य है जहां 
जनक जी की पुत्री सीता शोभायमान है। जंगल की श्रेणिया 
सीताजी को देखकर फलती और फूलती हे । पर्त के शिखर से सफेद 
झरना बह रहा है। बन की हरित धरणी सफेद और लाल फूलों से 
सुशोभित है मृग सीता के आसपास चारों तरफ घूमता तथा उछल 
रहा है । कभी कनी तोता सीता की कही हुई बातों को दुहराता है । 
कोयल बोलती है। Hat गाती है। आर चिड़िया चह चहाती है। 
इधर उधर सीताजी का हरिणी पीछा करती है । कोई वनवासो 
सुन्दर फूलों को लाता है । कोई मीठा बोलने वाला शबर मधुर फल 
लाता है। कभी कभो लक्ष्मण जंगल से मीठे फल लाते हैं। सीता जी 
तब हसती है गाती है और झरने का शीतल जल पीती है। जब 
राम सेवा परायण लक्ष्मण को देखकर हंसते है Aa जंगल में रघुकुल 
का चिन्न देखकर प्रकृति नाचती है । वह धरती धन्य है जहां रघुकुल 
aq सीता जी हैं । वह देश धन्य है जहां सीता जेसी नारी रूप गीता 
विद्यमान है । 

[राब लक्ष्मणी बनशोभां पश्यमाणो कुटीरस्य पृष्ठ- 

भागे गगच्छताम्‌ । कश्चित्‌ मयूर: MRA सं.तायाः 


गीतस्य तालेन सह नृत्यति 1) 
राम और लक्ष्मण वन की शोभा देखते हुए कुटी के पीछे चले 
जाते हें । कोई मोर आकर सीता के गीत की साल के साथ नाचता 


z1) न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Be Mede ee en Es 


se 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १४ ) 
सीता - गीतम्‌ 
नृत्यरे मयूर ae घरे "विद्यमाने । y 
नृत्य नृत्य यत्र तत्र qa? विधाते a ` 
(2) 


नटति नशव बनशाला । 


re 2 A 
चटात सापि वनमाला ।, ] 
नटति त्वया सह प्रकतिः । 

स - fests - गाने ॥। 
(२) 
नृत्यति ला lady 
त्यात ता हरित-दरी?।। 
नटति कथं सः वाय: 
मन्थरे sad ।। नृत्य ॥ 
(3) 
नटति दण्डकारण्यम 
नटति सुष्टिलाबण्यभ्‌ 
इष्ड ५ देवा: नभसि 
मण्डिते विमाने ¬ 


नाच रे मयुर नाव भभा शाश में मेघों 
af aie DA SY Ti शाश मे मेघों के धिर आनो 
N ह ती ee. रीति is नाच । हमारी यह वनाला नाच 
oat का थरर्ण aT नाचतो है ` : 
साथ पक्षियों के गान से GET TEË RR देख तेरे 
TEIT भी नृत्य कर रहो है वह z 
शा नता ह बह हरा! भरी घाटी;,नाचती है और EN x 


पलता|हया यह पवन कंसा सुन्दर नाच'कर रहा है । यह दण्डकारण्य 


mam? | सृष्टि का सौन्दर्य भी नत्यळर "ना दै । दृस नृत्य को 
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देखने के; लिए देवता सुन्दर विमान पर बैठकर कषाकाश में 


Mamre 
Pd 
Ai) 


भा AE dl È 
(राम लक्ष्मणो आगतो ) 


* राम आर लक्ष्मण आते हैं । 


(eian मारीचः यत्र तत्र सर्वत्र सीतया: 
पुरतः धावति कूर्दति च ।) 


gat मृग के TRA HET सोता के आणे दोइता ओर 
qaar g । 


गोतम 
सीता- (रामं प्रति) स्वर्ण-हरिणः हन्येत त्वया । 

तस्य स्वर्णत्दक्‌ MAJA हश्यते fad च मया॥ 
कथं परिञ्जनन्‌ कथमं gerta घाति पुरतः वेगे । 
वशोकृत्य AAT ससफलः सः भवजन्म-प्रयोगे ॥ 
क्षणं TELA: क्षणं च हश्यः क्षणं समोपे दूरम्‌ । 
धावति यत्र तत्र परितः ग्रस्माकं पर्णकुटी रम्‌ ॥ 

ध्चन्यवती किल भविष्यामि प्राप्ते तस्मिन्‌ मृगचर्मणि। 
mama हे नाथ तिष्ठ wet त्वं मृगयाकमंणि ' 


एस स्वर्ग मृग का आप शिकार करें| हें आर्य TA उसका सुन- 
हला चमडा मुझे बहुत ही सुन्दर दीखता हे । कंसा घूमकर केसा 
फदकर आगे जोर से दौडता है | वह हमको आर्कापत कर इस संसार 
में जन्म लेने के प्रयोग में सफल हो गया हे । कभी छिप जाता हे 
कभी देखा जाता है कभी पास आता हू कभी दूर चला जाता है । 
हमारे पर्णकुटो के आसपास ही दोडता हे | इस मृग का चमड़ा मुझे 
भिल जाये तो मैं धन्य हो जाऊंगी । हे नाथ रस मग के शिकार के 
far तुम जल्दी से इसके पीछे दौडो । 
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रोमः- सीते त्वम्‌ wa शिशगुणशीला। , 
नहि ज्ञायते दुष्टदन्‌जानां देवि विचित्रा लोला । 
दृष्ट: भुतः केन भुवि प्रेयसि स्वणंमृगः संसारे ।! 
मृगवेशे वञ्चकः राक्षसः नः वञ्चनव्यापारे 
सः नहि हरिणः न वा तस्य किल स्वणंमयं प्रियपष्ठ म 
ग्रस्माकं वञ्चकः देवि विस्मर तं दनुजं दुष्टम्‌ । 
व्यथितं मनः स्फुरति मे नयनं नहि इष्टं च भविष्ये 
किन्तु त्वया श्रादिष्टं यत्‌ तत्‌ सत्यं ag क रिष्ये ।। 

(हरिणम्‌ अनुगच्छति) 


हे सीते a शिशु जेसी भोली हो। तुम राक्षसों के विचित्र 
लीला को देवि नहीं जानती । हे प्रेयसि संसार में स्वर्ण का मृग 
किसने देखा और सुना हे । मृगवेश में राक्षस हमें ठगने की 
कार्यवाही कर रहा हं | वह न तो हरिण ही है.और न उसका चर्म 
ही सुनहला है । वह S छलाने वाला हे । उस दुष्ट राक्षस को भल 
नाता! भरा मन व्यथित हो रहा है मेरी आंख फडक रही है । 

भविष्य भी मुझे कुछ भला नजर नहीं आता । परन्तु जो 
ह वह मं पूण करू गा। a EE 


(रामः घन्‌ष mata निगच्छति) 
रामः धनुष लेकर निकल जाते हें । 
(नपथ्ये) 
हे सोते । हे लक्ष्मण । 
(WES war हे सोता हे लक्ष्मण : 


Ga 185. 
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सोता- 'हे लक्ष्मण” इति कः शवदत्‌ | 
कि वा प्रिय-रघुवं श-नायके काचित्‌ व्यथा ऋपतत्‌ 
वप्रथितस्वरेण केन उच्चरितः हे लक्ष्मण' इति शब्दः।। 
श्रस्वातं च मनसि भाबः मे अमवत्‌ व्यभितः 
* ASA: । 
हससि कथं हे तात मनसि तव भवति न {रचित 
क्लेशः।। 
fen उदभवति बन्धु-संतापे sa: च विशेषः॥ 
इष्ट्वा मुखमुद्रा नसि भावं च अन्यथा मन्यं | 
wa हससि म परितः त्वं wake दुःख उत्पन्न ॥। 
हे लक्ष्मण ऐसी आवाज किसने लगाई है । बया रघुवंश के 
नायक पर कोई आपत्ति आ पडी है। हे लक्ष्मण ए सा शब्द दुखित 
स्वर से किसने उच्चारण किया है । उसको सुनकर मेरे मन के भाव 
दुखित और क्षुब्ध हो गए है। Le तात तुम क्यों हंसते हो क्या 
'नुम्हारे मन में कोई क्लेश Ag 21 क्‍या भाई पर आपत्ति अ 
sed पर कोई विशेष आनन्द हो रहा है। तुम्हारे मुख की मुद्रा 
देखकर तुम्हारे मन के भाव के प्रति मुझे संदेह होता है । अपने भाई 
के दुख उत्पन्न होने पर तुम मेरे आसपास क्यो हंस रहे हो । 
-गीतम्‌ 
लक्ष्मण:-मां त्वं किम्‌ श्रबदत्‌ हं मातः | 
कुटीरस्य रक्षाये भगवति मां तु प्रदिशत्‌ तातः । 
देवि न त्वं जानासि तु आ्ातरि, श्रयं संशयः व्यथः । 
पीडयितुं रघुवरं पथिव्यां, नहि कः कणं समर्थः ॥ 
यदि इच्छसि गच्छामि देवि, waar शिरि 
आदेशम्‌ । 
मम शपयेन शा पिता मातः, गच्छ वहि नहि लेशम्‌ ॥ 
यदि sad त्वया सा रेखा, नयति a: मर्यादा । 
रेखायाः लंघने मातः, WHEAT बाध 
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हे माता lag तुमने मुझसे वया कहा । भगवति पण कुटी छे 
रक्षा के लिए तात ने मुझे ही आदेश दिया है । हे देवि आप नही 
बानती हैं कि भाई के प्रति यह संशय. व्यर्थ है । इस न 
रघवर को क्षण भर दुख पहुचाने की सामर्थ किसी में नही i 
यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपका आदेश मानकर जाता हू । 
हे माता तुम्हें मेरी सौगर्घ है । आप यहां से भी वाहर न जायें। यदि 
आपने इस रेखा को लांघ दिया तो हमारी मर्यादा नष्ट हो जायेगी । 
हे माता रेखा फे लांघने पर अकल्पनीय वाघा उपस्थित होगी । 


(लक्ष्मणः शरेण फुटीरस्य द्वारे रेखां फरोति। 
शरसंधानं च कृत्वा हरिणं प्रति aqaa ) 
लक्ष्मण बाण से कुटी के द्वार पर रेखा करते हैं ओर धनूष 
पर बाण चढा कर हरिण के पीछे दोडते हैं। 7 
रावणः- (भिक्षुक-वेशे प्रविश्य) भिक्षां देहि ॥ मिक्षां देहि 
“गोतम्‌- ५ 
दीयते देवि त्वया मे भिक्षा । 
भिक्षायां वर्तते भवि नरनारी.घमं-परोक्षा 
aware fafaa च विपिने ag सदाशिव- 
भतः । 
भिक्षामोजी भूतलशायो न7-संसार-विर्कतः ।। 
जपतपरत-संयसी वेदपाठी च सदाद्रतघारो | 
चिपिनकन्दरापवंतबाशी, वनतरुवल्कलधाःरी ।। 
अपरिचित: नहि दण्डकविपने, विख्यातः से वर्ग: । 
मम दात भिः अनायासं, लम्यते भुवि च नवस्दर्गः t 
भ्रभ्यन्तरे गृह्यते सया न, भवतु च या का भिक्षा । 
या गह्यते AT: नससः सा ग्राह्या इति गुरु-शिक्षा ॥ 


EER 
ee ia df 
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(Frari के वेश में प्रवेश कर) निक्षा दो शिक्षा दो। हे देवि 
आपके द्वारा मुझे भिक्षा दी जावे। पृथ्वी पर शिक्षा के द्वारा नर 
नारियों की धर्म परीक्षा होती है । मैं बन बन घूमने वाला भगवान 
शंकर का भक्‍त हु । भिक्षा पर जीवित g धरती पर सोता हू 
और संसार से विरक्त हू । जप और तप में लगा रहता g संयमो 
g वैद का पाठ करने वाला और वृत घारी हूं । जंगल पवत और 
कन्दरा हो मेरा निवास स्थान है। वल्कलवस्त्र पहनता | इस 
दण्डक बन में मुझसे कोई अपरिचित नहीं है मेरी जाति सभी को 
मालूम है । मुझे fear देने वालों को पृथ्वी पर बिना परिश्रम ह 
नया स्वा मिल जाता है। भिक्षा भले हो किसी भी प्रकार के हू 
मैं उसे भोतर जाकर गृहण नहीं करता। मेरे गुरू की शिक्षा दे । 


A 


कि आकाश के नीचे ही भिक्षा स्वीकार की जावे | 
(रावणः सीताम्‌ अपहरति, सीता रोदिति) 
रावण सीता का हरण करता है सौता रोती है 
Qar- fass ८ ॥ fase—~ 7 at E ) 
आझागच्छति रघुनाथः प्रधुना त्वां हनिष्यति दृष्ट 1) 
fag गते हरति सिंहीं, यथा व वञ्चकः WH । 
तया हरति त्व॑ माम्‌ श्रपि तु नारी रे कातर कुत्र !, 
मञ्च asa tase प्राप्स्यसि च त्व चोरं परिणामम 
तव aq afata भविष्यात ASE: E प्रकामम्‌ 
ठहर ! ठहर ! रे ठहर। अभी रघुनाथ आत alk res Sime à 
नेरा संहार अनी करेंगे। सिंह के WEN के यात 
मीदड सिहिनी को छ नने का प्रयास करता है is 
डरपोक तृ मेरा और नारी का अपहरण फ रहा Mes 
दुष्ट अन्यथा तुझे घोर परिणाम भुगतने होंगे | यह 
ऐश क्षण भर में ही विनष्ट हो जायगा । | 
EE I 
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सप्तमं हश्यभ 


स्थानम्‌ -- BART: 
(ततक्षमं जटायुः श्रागत्य रावण युध्दाय श्रामन्त्रयति) 
\ ` 2 
जटायु:- (Mad) 


यध्दस्व युध्दस्व दुष्ट यासि कुत्र स्वम्‌ । 
जननीं अपहरति तिष्ठ gat हानष्याम्यहृम्‌ ॥ 
ad पादपंकजं यस्याः देवताः। 
गायन्ति किन्नराः ते यस्याः शभाकथाः '। 
agta जगन्मातरं रे दुष्ट कथं तरम्‌ । 
ज्वालयितं स्थाष्यति नहि भुवि कोऽपि तव चिताम्‌ 
पापस्य फलं प्राप्यसि रे दुष्ट त्वम्‌ ्रचिरम्‌ 
चञ्चुना मम गमिष्यति हि क्षणं दुष्ट यमउुरम्‌ ।। 


तत्काल जटायुः आकर के रावण को युध्द का निमन्त्रण देता 

है। ) अरे दृष्ट तू कहां जाता है युध्द कर ! युध्द कर | ठहर तूने 
भाता का हरण किया। मैं तेरा बध करू | जिस सोता जी के 
चरणों की वन्दना co करते हें और किन्नर ied aes ms 
ह उस जगत्‌ माता कात्‌ A 

sn ER तेरी चिता में अग्नि देने वाला भी कोई नह 
होगा । भरे दुष्ट इस पाप का फल तू MH हो भोगेगा । मेरी 
die के द्वारा तू क्षण भर में ही यमपुरी को पहु चा दिया जायगा । 


EIS > y - 
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(परस्पर युध्देते: मितः जटायुः ममौ निपतति। रावण: 


सोतां समादाय ग्राकाशसागण भच्छति । 


रावण और जटायुः आपस में युध्द करते हे | जटायु मृछित 
होकर जमीन पर गिर जाता है। रावण सीता को लेकर आकास 
मार्ग से चला जाता हे । 


अष्टमं हश्यम्‌ 


(लक्ष्मणेन सहितः रामः सीतां मार्गयन्‌ दिलपति) 
लक्ष्मण के साथ राम सीता को खोजते हुए विलाप करते हँ । 
सोते ? सोते हे सोते ? 
कथय कथय त्वं कुत्र कुत्र सम जौबन-पावन-यौते | 
सः वृक्ष: बल्लरो लता. सा प्रस्माक वनशाला। 
amfa नोरवता -बेताली हश्यावली कराला । 
तत्र श्रतिष्ठत्‌ तत्र अक्तोडत्‌ तत्र ग्रसिञ्चत्‌ वृक्षम्‌ | 
लीला - चित्रपट Maw: परिवतते समक्षम्‌ ॥ 
भविष्यति च स्वर्गोय-पितुः मनसि तु सः भावः व्यथं: , 
मारी-रक्षाये रघुवंशे नहि हा। कोऽ पि समर्थ: । 
wade -रामस्य सहायः विपिने यदि समित्रः । 
बेदेहोम्‌ waa नहिं कोशल्या-कातर = पुत्रः ॥। 
बिदर ! बिदर हे | and, यच्छतु मे शरणं तव गभंः । 
भवतु wa: विस्मृतः भुवां रामस्य è WIR: 
सीते सीते हे सीते हे मेरे जोगत की पावन गोते। कहो ! कहो 


an कहां हो । वह वृक्ष है | वही लता है।वह हमारी पर्णकुटी है । 
नीरवता को पिशाचनी बेताली नाच रही है। कितना भयावन 


` 
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दृश्य है । वहां GA खड़ी थी । वहां एुंम खेलतां थी । वहां तुम वक्ष 
को पानी देती थी । सीता की लोल!थों का चित्रपट मेरी आंखों के 
सन्मुख चल रहा है । भेरे स्वर्गीय पूर्वजों के मन में ag विचार 
व्यथ हा हांगा कि रघबंश में अत्र अपनी नारियों की रक्षा के लिए 
भी साम्थ नहीं रहा । वन में शभ का सहायक लक्ष्मण जसा 
वीर होने पर भी कौशल्या का कायर पुत्र राम वेदेही को रक्षा 
न कर सका । हे पृथ्वी तू विदोर्ण हो । तेरा गभं मुझे शरण प्रदान 
करे ताकि संसार में लोग राम का संदर्भ हो भूस जाय | 


A aT zy ar 3a WwW 
` Ty G 4 3 A 
स्थानम्‌ म्‌ = इण्डकारण्यस्‌ 


(लक्ष्मणन सह विलपन्‌ रामः पच्चवटोतः इतस्ततः 
सीताम्‌ अन्देषति। AT राघणप्रहारेण ige जटायुम्‌ 
गचलोषय रामः तत्रेव asla) 
लक्ष्मण के साथ विलाप करते हुए राम पञ्चवटीं के इधर 
उधर सीता को खोजते £ । नार्ग में रावण के प्रहार से घायल 
जटायु को देखकर राम यहीं पर रूक जाते है । 
जरायुः- (रामम्‌ wage) हे मगवन्‌ ! जगज्जनतीं 
सीताम्‌ ग्रपहूत्थ Vast रावणं प्रति प्रतिशोध- 
भावेन asant seat सां स: खड्गेन प्राहरत्‌ | 
सम ग्रद्भानि क्षत निज श्रकरोत्‌ । सम प्राणाः 
सगवतां चरण - रजस्धर्शाय एब शरीरे तिष्ठन्ति । 


प्रतः हे MEDE wat! स्वचरणरजसा माम 
उपङ्कत्य स्वरर : पथ । 
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(33) : 

(राम को देखकर) हे WEER जगज्जननी माता सीताजी को 
' हरण कर के ले जाते हुए रावण फे प्रति सौता को मुकत कराने की 
भावना से चोंच द्वारा प्रहार करने वाणे मुझ पर उसने तलवार का 
प्रहार किया और मेरे शरीर (अगो) को घायल कर दिंशः ! मेरे 
प्राण हे भगवन्‌ आपके चरणों की रज फे स्पशं के लिए ही शरीर में 
है। इसलिए हे waaa प्रभो अपने चरणों को रज से 
मेरा उपकार कर मुझे अपने धाम को भेज दीजिए । 


रामः-त्वां Wat ग्रहं धन्योऽस्मि Fem ॥ एवं 
विधानास्‌ श्रसहायानाश्‌ malai परित्रातारं 
mam सह ad वलित - शरीर 
भवन्तं हज्ट्वा ग्रहे धन्योऽस्मि । तव इच्छा सफला 
भवेत्‌ । सदेहं ममप॒रं गत्ता तबम्‌ तत्‌ MFT । 
तुम्हें देखकर में wag जटा । ऐसे असहाय पीडित जन 
की रक्षा करने वाले, शत्र, के साथ सुध्द में घायल शरीर वाले 
आपको देखकर मैं धन्य ह । तेरी इच्छा सफल हो । देह सहित मेरे 
पुर को तुम अलंत्रूत करो । 
(सहसा ग्रन्धकारः walt) तस्य ध्रन्धकारस्य मध्यात 
एक दिव्य ज्योतिः गगनम्‌ उत्पति) 
` अकस्मात अघे रा होता है। उस अ'घकार के अध्य से एक 
aa ज्योति आकाश को जाती हुई दिखाई देती है । 
दशम EIH 


(स्थानम --शत्ररी — कुदी रम 
(रामस्य थ्रागमनं ज्ञात्वा शबरी इतस्ततः प्रमत्ता इव 


. पश्च्चिमति ) : 
राम का आगमन जानकर भोलिनी : इधर उधर पागल की 


तरह घूमती है । 
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| ( २४) 
शदरो-ग्रागच्छात, ग्रागच्छति,मे उटजं रामः ग्रागच्छति। 
भंगन कि त्वं जानासि ? धरे कि त्वमपि जानासि? 
स्यच रामः से उटजं भ्रागच्छति। धरे? नत्य | 
पवन ? त्वमपि नृत्य । तरवः लताः पष्पाणि 
Tag नृत्यन्तु सवे श्रवि नृत्यन्तु ? भक्त-वत्सलः 
रामः म उटजम्‌ ग्रागच्छति । 


आ रहे हैं, आ रहे हैं भेरी कुटिया में d 

क ग राम आ रहे हे । 
apm a तू जानता हे !हे पृथ्वी क्या तू भी जानती है, od ह 
Si ean $ a रहे हैं। हे पृथ्वी तू नाच हे आकाश तू नाच 
है पवन तू : वृक्ष लता, फूल आदि सभी न = 
वत्सल राम मेरे घरआ रहे है, कचा 

: -गोतम- 

भ्रागच्छति उटजं मम रामः नृत्य हृदय मम नत्य बने हे 
आनन्द: aaa: परितः यत्र तत्र भुवि वा गगने हे 
TA गगन हु नृत्य धरे हे, गिरे तरो हे क्षण क्षणे हे । 
OT कण तृण तृण नृत्य नृत्य हे, नृत्य कानने त्वं 
oon र fast हे । 
खगमृग-कीड नृत्य नृत्य हे, लते पुषपमलयज-पवन हे | 
आनन्दः हासः उल्लासः सुर-नृत्यं निझंर-चरणे हे ।. 
क्षिपत रविः REA केशरं मखर-पृ थिव्यः आवरणे हे 
TSE: लभयम्‌ शिरसि, wat स्वजन्स-सफल 
करणे हे ॥। 
( राम-लक्ष्मणो सहसा भ्रागच्छत: तो इष्टवा चरणकमलेष 
पतनोनमुखिनौ शबरी पतति उच्चैः वहति च) 


MATTE शरणंमच्छामि | रामं शरणं गच्छामि ! | 
रासं शरणं गच्छामि ! ! ! 
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